काम क्रोध लोभ शत्रू गो bindra, काम क्रोध लोभ शत्रू गो बदला री हित कारी मित्र
बना गए हरि का ही जितने आध्यात्मिक दुख हैं उसमें भी मानसिक जितने भी दुख हो सकते
हैं उनमें सबसे प्रमुख है काम क्रोध लोभ ये 3 बाकी सब इन्हीं से पैदा होते हैं
इनके बाल बच्चे हैं भगवान ने अर्जुन से कहा था त्रिविध नरक सेदम जीव के नरक देने
वाले ये 3 शत्रु हैं काम, करोदस तथा लोबस तस्मात तत्रयमत्यजेत इन तीनों ने समस्त
जीवों को अनादि काल से निरंतर कष्ट दिया है सब कष्टों के देने वाले यही 3 शत्रु
हैं अर्जुन इनको छोड़ दें बस शांति मिल जाए आनंद मिल जाए दुखों का अत्यंत भाव हो
जाए सदा को समाप्त हो जाए और इसमें भी सबसे प्रमुख है काम क्रोध और लोभ तो उसी के
बाल बच्चे हैं कामात क्रोधो भिजायते काम का बेटा क्रोध और उसी का सखा लोभ यानी
कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ गया तो अगर कामना
चली जाए तो भी सब काम बन जाएगा इसलिए वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुत कामाये
सिरदिशरता अथ मारित्योमृतभवयतर समणुतेकटोपनिशत दूसरे, अध्याय के तीसरी बल्ली का
चौदहवां मंत्र गीता भी कहती है ब्याह कमान जस बान पुमानरतनिसपिया निरमम निरहंकार स
शांति मधिगच्छतकामनाओं को छोड़ 2 शांति मिल जाए भागवत भी कहते हैं प्रहलाद ने कहा
था संग भगवान से कि विमुंचतयदाकामान मानव मन सिस् ितानतरहेवपुंडरी काक्ष भगवत वाय
कल्पते अगर सब कामनाओं को मनुष्य छोड़ दे वो भगवान के बराबर हो जाए लाद ने भगवान से
कहा तो काम ना सबसे प्रमुख है और जब 3 को लो तो काम क्रोध लोभ 3 हैं उसके बाद फिर
और फिर हजारों हैं कहाँ लगि कहहु कुरोग अने का गिनती नहीं तो इनको भगवान के निमित
कर 2 बस ये शत्रु मित्र बन जाए कल्याण कर दें तुम्हारा और बने भी रहे मिटाना असंभव
है बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंदर हार गए हैं जब तक दिव्यानंद न मिल जाएगा कामना करना
भी बंद नहीं होगा और पहले कैसे मिलेगा दिव्यानंद वो कहेंगे कामना छोड़ के आओ अरे
कामना कैसे छोड़ें पहले आनंद दे 2 ये गड़बड़ बड़ी भयानक हैं 1 दूसरे पर निर्भर हैं
तो कृपालू कहता है छोड़ने की बात सोचो ही मत तुम छोड़ मोड़ नहीं सकते तुम्हारी
क्या हैसियत है नारद भव बिरंचि सनकादी जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंध किन कहु के ही
को अस काम नचाव न जे ही बड़े बड़े कहलाने वाले 1 काम क्रोध लोभ में पड़ जाते हैं नई
सृष्टि कर देने वाले विश्व मित्र इतना क्रोध बशिष्ट को मारने के लिए फरसा ले के
रात को 12 बजे उनकी कुटी के पीछे छुपकर बैठ गए आप लोग सब जानते हैं दुर्वासा वगैरा
बड़े बड़े योगींद्र मनींद्र गुस्सा हमको प्रणाम नहीं किया ये लो अरे प्रणाम नहीं
किया तो तुम्हारा क्या घट गया श्राप दे दिया है बड़ी बड़ी पावर रखने वाले खाली दूब
खा के रहने वाले तो ये सब या आएंगे नहीं नरपामर कर के की बाता साधारण मनुष्य क्या
इनको भगाएगा तो भोले पन में आप लोग कहते हैं बाबाओं के पास जा के बाबा जी गुरु जी
महाराज जी ऐसा है की गुस्सा बहुत आता है और सब और सब ठीक है अरे क्या ठीक ठीक है 1
भी ठीक नहीं है सब गडबड है बक बक करता है खाली गुस्सा आता है अरे कामना है तभी तो
गुस्सा आएगा ओ भगवान के निमित कर 2 कामना और भगवान नहीं मिले तो गुस्सा करो और
भगवान मिल गए तो और लोग करो और प्रेम मिले और प्रेम मिले अनंत काल तक प्रेम बढ़ता
जाता है उसका एंड नहीं है प्रतिक्षण बर्धमान ये प्रेम की परिभाषा है ये लोभ बढ़ता
ही जा है आंड न हो इसका और क्रोध करो फील करो अपने ऊपर क्रोध करो क्यों नहीं तू
दीन बना अन्यथा वो दीन बंधू है काम बन बना जा बन जाता तेरा क्यों नहीं अपने को
पतित रियलाइज करता यदि कर लेता तो वो पतित पावन हैं तेरा काम बन जाता तो इस प्रकार
हमको फील करना चाहिए गुस्सा करना चाहिए तो और स्पीड में साधना बढें यानी काम क्रोध
लोभ भगवान के निमित कर 2 तो मित्र बन जाए और तुम्हारा भी काम बन जाए
